या तो या तो हरी गुरु बाजू या तो हरी गुरु भरू गो बिंद दे या रि गोल रिया तो हर
गुरु गो बिंदरा हर या तो 1 गुरु भर लक्ष बिला बे या तो भारी गुरु भार या तो 1 गुरु
भार शबीना डॉक्टरो बिलों में 2 सिद्धांत हैं या तो हरि गुरु दोनो को 1 मान कर
दोनों की भक्ति 1 साथ 1 सम्मान करो और या तो केवल गुरु की ही भक्ति कर लो तो भी
वही लक्ष्य प्राप्त होगा केवल 1 भगवान की भक्ति नहीं हो सकती भगवान की भक्ति अकेले
तब तक होती है या करनी चाहिए जब तक गुरु न मिले उनसे प्रार्थना करना चाहिए भगवान
से कि किसी गुरु से वास्तविक महापुरुष से मिला 2 पश्चात या तो हरी गुरु दोनों की
भक्ति करे या तो केवल गुरु की भक्ति करे लेकिन महापुरुषों ने हरी गुरु दोनों की
भक्ति पर अधिक जोर दिया है कुछ सम्प्रदायों में केवल गुरु भक्ति है वो कम है हरी
गुरु भक्ति में ये फायदा है कि अगर कभी हमसे अपराध हो जाता है माइक बुद्धि के कारण
तो हम हरी की शरणागति को नहीं छोड़ सकते तो फिर गुरु की शरणागति कर लेंगे इसलिए
आधार के लिए और अनेक प्रकार की मधुर लीलाओं का अवलंब भगवान की लीलाओं में है
अलौकिक लीलाएं भी हैं लौकिक भी हैं दोनों प्रकार की टॉप की लीलाएं भगवान करते हैं
उन लीलाओं के द्वारा मन जल्दी लग जाता है इसलिए भी हरी गुरु दोनो की ही भक्ति
विशेष रूप से बताई गई है और हम लोगों को करनी भी चाहिए मत हारी गुरु जी गुर 1 दूर
भ द ना देखिये बहुत बार आप लोगों को बताया गया है कि हरी गुरु में केवल इतना सा
अंतर है कि भगवान सृष्टि करते हैं संसार प्रकट करते हैं और उसमें व्याप्त होते हैं
जीवों का लेखा जोखा रखते हैं बस इतना एक्सट्रा बर्क है भगवान का लेकिन शक्तियां और
आनंद और ज्ञान ये सब कुछ जो भगवान के पास है वो दे देते हैं महा पुरुष को इसलिए और
फिर कानून है भगवान का कि तुम मेरी भक्ति करो जल्दी मन लगने के लिए लेकिन सारा काम
गुरु करेगा तत्वज्ञान कराने के बाद अंतःकरण शुद्धि के बाद वही तुमको, दिव्य ज्ञान,
दिव्य शक्ति देगा जिसको दिव्य दीक्षा कहते हैं और ये मोटी गड्ढे की अकल से, समझ लो
गुरु की भक्ति केवल करने से कैसे लक्ष्य मिलता है जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत बड़े
करंट को पकड़ लिया मरने के लिए आत्महत्या के लिए उसके बाप ने देखा माँ ने देखा
बेटे ने देखा अरे यह तो मर रहा हैं तो अनजाने में उसने उसको छुड़ाने के लिए पकड़
लिया तो हो भी गया उस ने अपने में समा लिया ऐसा होता है न ऐसे में को जिन भगवान को
महापुरुष ने पकड़ रखा हैं उस महापुरुष को जो पकड़ेगा वो भी गया उस पकड़ने वाले को जो
पकडेगा वो भी गया यानी भगवान को पकड़ा ब्रह्मा ने ब्रह्मा को पकड़ा सनकादिक ने उनको
पकड़ा वेदव्यास ने उनको फिर पकड़ा गोडपादाचारशुखद महा पुरुषों को महापुरुष पकड़ते जा
रहे हैं शायद भगवान के लोक में जायेंगे ये साइंस
